
















































































5 आए की तय के 


«सर ( विल्बमंगलखूर 
है. दीक्षा गुरुथ । यह बड़े पंडित थे।'कृष्णकणोम्र्त” तथा “गोविन्द 


| मक़ानपर बैठे हुये खिलखिक्ाकर हैँख़पड़े। पर्चेनर्वाल द्अरा जब यह 
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. दाखीके चाबुकप्षारा, दासी श्षिए 

























बादशाह अकक्रको हुई तो आग्रद्द पृवंक हँखनेका कारण सूरदाखख 
या। सरजीने कद्दा ।कि एकदफे श्रीकृष्णचंद्रने रसधादमें अपनी किजीदास॑ 
के फूछमाराधा, जिसले उसने ७ दिनतक मान किया था, आन डखीदासोद़रे 
आपने चाबुक मारा परंतु वद्द कुछभी मान नकरखकी, यद्द देख मुझको हैं 
आई | अकबरने कहा यद्द बात केसे सच्ची जान पड़े। सूरजीने उत्तर दिया हि 
अपनी सबदासियोंको ्रमशः मेरे सामने होकर निकाछिये, जो द/खी खामते 
आतीथी स्तरजी उसको सुनाकर कहतेये कि “सुनरी सखी हेरत शाहजहों" 
और तो सब सुंनती हुई चलीगई छेकिन जब चाबुकले मारी हुईं द।ली निक- 
छी तो डखने रोकर कद्ाकि “उद्धव तुमते यद्वां गोपाछ कहाँ” यह खुनतेही सर 
दालको मूच्छा आगई ओर वह दाखी पछाड्खाकर गिरी और मरगई। 
बनाये पद्‌ ज्ञान तथा भक्तिले भरपूरहें । स. ई. १४८३ में जन्मे ओर स. ३.१५७ 
में गोकुछ ( मथुरा ) में परमघामको खिधोर । रीवॉनरेश महाराजा 
|लिहदेव इनकी कविताके विषयमें छिखते हैं- 
क० कविकुछकोक कंजपाइके किरिनकाब्प,विकसे चिनोदित हैनेरे और दूरके। 
साखिगो अज्ञान पंक मंद भो मयंक मोह, विषय विकार अन्धकार पिटेकूरके। 
हरिकी विमुखताई रजनी पराई गई, मूकभये क़कवि उद्धूक रसझूकके। 
छायो तेज पुहुमिमें रघुराज रूरहारे,जन जीव मूरस्‌र उद्‌य होत खरके॥॥ 
सूरदास मदन मोहन ( मदन मोहन सूर )-पद्द लंडीछेके एहो 
घाछे कायस्थ बद्विसयचम बादशाह अकृबरकी तरफले पदाथिकारीये। इन्होंगे 
एक दफे माछगुजाशेका ३१३००० रु० साधु सेवा छगादिया और भा 
भयके मारे भागगये और बादशाह अकबरके पास यद्द पद्‌ छिखकर भेज 
पद्‌ू-तीनछाख तेरहं हजार सबखाथुन मिलगटके । 
खूरदाख मदन मोहन आधीरातम खटके । 
- अकबरने ढुंढवाकर इनको अ्जधास करनेके किये भेजद्या। यद्द 
. नहीं थे,भाषा कबिता अच्छी करतेये, जिन पदों सुरदाख मदन मोहनकी छापे 


-यद्द दक्षिण देशस्थ ब्राह्मण, मद्दाप्रद्भ वह 


(४४ 






बृंदावन चंछे आये । 
खब डपाधियोंका कांरण, खमझ खुद 
त दिनों इृंदावनम रहनेके उपरांत इनका देहांत हुआ । कट, 
वंशीनरेशोंके मूल पुरुष )-पंद करपपजीके 
५ बस पुत्र वेवस्व॒त मदुने राज्यस्थापन किया और ! तर 
कुने दाहर अयोध्याकों बलाऊर अपनी राजधानी बनाया, मदाराज 
इनकी ३८ वीं पीढीमें हुये | लम्भवतः ख़र्य्य लिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ 
रचयिताका कुछ पतानदीं छपता इन्दोंकां बनाया हुआदो | बाल्मीकीय 
छेखदै कि रामचंद्रके विवाहके समय राजभ;रोदित 
ऋमसे दशरथजीका गोत्रोत्चारणं कियाथाः- 
मरीखि, कश्पप, सूस्य, वैवस्व॒त मठ; शक़्वाक, कक्षि; विक्क्षि, बाण, 
'य, ज्थु, बिशं हु, घुरघुम्तार, युवनाश््र,मान्धाता, सुलन्धि, घुवलन्धि, भरत, 
, खगर, असमंजस, अंशुमान, दिक्ोप, भागीरथ, कऊुत्श्थ, रघु, 
द्‌, शंंखरा, सुद्शत, अभ्निवर्ण, शीत्रग, मर, प्रशश्षक, अस्वरीष, नहुब, 
॥ नाभाग, अज, और रामचंद्र । 8 
आगवत तथा शि.पुमें दिया हुआ वंहाक्रम उपरोक्त वेश कस अनेक « 
विरुद्ध दै छेकिन सूरयवशके विषय वाल्मीकीय रामायणक्रे छेख अधिक _ 
। शि. पु. के छेखाठुखार महाराज रामचंद्रके बाद ५४ राजा- 
औरर भागवतके छेख/|बुस।र ५८ राजाओंने राज्य किया। खुपन्त ख़र्पे 
अन्तिम राजा हुआ । 
सेनापति ( भाषाकवि ) इन्द्दोंने संन्यास घारणकरके खब उम्र बृन्दाव 
ताई। काव्यकरपद्ठय तथा ष£८ ऋत॒ुवणन इनके रे अंथ अत्युत्तम 
ले. १६८० में विद्यमानथे। ., हि 
सेनभक्त-यद जातिके नाई थे, गुरूशमानन्दके शिष्ष थे 
है नापितकर्म करतेये जब राजाकों इनका महत्व विद्ित हुआ तो 
शैष्पर द्वोगया । इनका एक पन्‍्थ प्रचक्तित दे ओर इनकी 
खादबमें संगीत दे। ! जू प5 ढ०% ४5 व 5४ज 
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_मार्वोछ्ियोंके छड़कोंके साथ शिकार करते हुये दूर २ घुमकर सेवाजी पहा- 
ड़ियों तथा झाड्योंकी राहघाटल खूब परचित द्वोगयेथे। धीरे २ सिवाजादे 
.. खाथियोंका जमावं बढ़ता गया, जिनकी एक छोटीखी परटन बनाकर स 

है, १६४६ में मोर प्रदेशस्थ तोरनका किरछा जो एक अगम्य बिकटपदाद 
परथा उन्होंने जीत छिया और इसीकिछेकी मरम्मत करवाते वृक्त बहुतसा 
गड़ा हुआ घनभी पाया | स॒. ई, १६४७ में दादाजीने मरते समय निम्नस्थ उप 
देशशिवाजीको कियेः 


जैख्यापरस उठकर जगदीास्वरका स्मरण किया करना, छुख दुःखमें एक साथ 
रहिना, क्रोध ओर मोहमें आकर पक्षपात न करना, एक पक्षकी बात सुनकर 
न्याय न करना; सत्यको कभी न छोड़ना, अपने विभवपर अभिमान- न करना, 
विचार करत खमय हठ न करना, खुशामादियोंकी बातोंमें न आना, भोजन तथा 
वख्थर्मं आडम्बर न करना, यथार्थ वादी पंडितेको खातिर करना, नशा न खाता 
. परस्त्रोगमन न करना,भाद्वार तथा निद्वाका यथाशक्ति घढाना, अपना काम दूखरों 
.._ पर न छोड़ना, मातद्वितोंको एक दम नौकर्राले न छुड़ाना जह्दांतक दोखके क्षम 
.. करना, नौकरोंके रुतवेके भेद्ख वर्ताव करना, आपात्तिके समय भी धर्मवि 
. आचरण न करना और न शिष्टाचारखे बाहिर होना, और विचार पूरा 
.. खें पहले गुप्त रखना । 
१६४८ में लेबाजीने रमगढ़का किछा बनवाया और बीजाए- 











रेवार मारकर नश्टकरदिया | शाहजी यह समाचार पाय ने पुत्र 
ये उत्काठित हो चछ पड़े। पिताका आगमन सुन खेवाजी १२ म॑ 


देखते द्वा श्थ्वीपरसाष्टांग दंडवत्‌ क 





मद्दाराजा खताराके यहां अबतक सेबाजीके भवानी नामक खड़की 
ते पूजा द्ोतीदे । ६ 
सेल्युकस पद सिकंदर आजमका खेनापतिया । लिकेद्रके मसनपर 

की सुबेदारी इसको मिलीयी । अपना राज्य खब तरदसे पुष्टकर छेनेके _ 


ज्ड 


के स्वाधीन द्ोकर इसने यूनःनियोंके ३४ शद्दिर बसाये । <रे वर्षकी ड्नमें 
, ईं. खे २८० वर्ष पूर्व बध कियागया | 


सेसुअलजानसन(980770] 0 09॥807)एनके बाप छिचफील्ड _ 
इड्रलैंड ) के रहनेवालेणे , पुस्तकें बेंचा+रते थे। यद्द ख. ईं.१७१८ में आक्सफोर्ड _ 
गीवर्खिटीमें पढ़ने. छिये भरती हुये छेकिन निर्धनी दोनेकेक/रण ५८ 5 [5 





कला आपके समान 277 गन हु। दर 
५ के प्रायवेद्सेक्रेटरी आप बहुत दिनोंतकरदे । पश्चात्‌ उक्त राज 
2 इर०९०क ओ पूरक है। आप वाही गई पखतेई और करे पक र 
चंगालियेंकिस पहिनतेहें | मिकुंनसार, सहनशीत्ठ तथा परिश्रमी पुरुष | फर 
सीख भाषासे अरबोमें आपने एक बहुत ढड़ी पुस्तकका अनुवाद करके उसः 
नाम “तमहुनें अरब” रक्खाहे । जियाछोजीकेछ सुलाइटी, रायरूस्कृष 
आफ खायन्छ कछण्डन, रायछ एशियादिक खुखाइटी आफ ग्रेट ब्रिझ्े 
और आयहैंड, नाथे आफ इड्ढलेंड इन्खटीट्युशन आफ इंजिनियस, ऐश 
डिक खुखाइटी बंगारू व बम्बई, यूनीवर्सिटी ककृकतता व बम्बई, और 4 
खगयकी व्यवस्थापक सभाके आप मेम्बरहें । “ तमहुने अरब” में अरब ले 
की अनेक विद्यओं तथा रहिन सद्दिन, ठंगचाल इत्यादिका वर्णन है। 


सय्यद्‌ अदिमदखाँ (आनेरेबिलडाक्टरखरलेय्यद्‌ अहिमद्खों,के०स्ी ०यठ' 
आई०, यक्ृ० यक्० डी० )-इनके बाप मुहम्मद्‌ नकीखाँ दिल्लीके सुगल सम्राः 
बद्ादुरशाइके यहां वजीर थे। सैय्यद्‌ अदिमद्को प्रथम शिक्षा निजञमाताठे 
प्रिक्लीयी । २० धर्षकी उम्रमं सेय्यद्‌ अद्दिमद्‌ खकांर अंग्रेजी की चाकरीम मुह॒क्म 
फौजदारीके खरिश्तेदार हुये और तीन वर्षकेभीतरद्दी कामेश्नरीके नायर 
स्वरिश्तेद।र दोकर आगरेको बदल आये | पश्चात बठतेशेडिपुटीककेक्टर तथा सर 
जज हुये और दिल्ली, रोहतक तथा विज नौरमें रद्दे और पेन्शन छेनेकेबाद अरी 
गढ़में बख रहे । स.ई. १८४७ में आपने प्रसिद्ध फार्सी पुस्तक"आघधारूरुखनादी' 
द्‌” कृपवाई जिश्लका अज॒वाद फ्रेंच भाषामेंभी हुआ, रायछ एशियाडिक खोखाू- 
दीने इसी पुस्तक रचनेके डपलअ्षमें आपको अपना मेम्बर नियत किया। सब 
५७ के गद्रमें आपने बृटिश गवर्नमेटकी सहायतादी जिश्के वइलेमे उक्त ग 
मेंडने आपको तथा आपके ज्येष्ठ पुत्रको जिन्दगी भस्के छिये २०० रू, मासिक 
की पेन्शनदी । स..ई. १८५८ में आयने गदरके बृंत्तांतमें एक पुस्तक रची मिसक! 
अंग्रेजी अजछुबादु खर आक्ेंड किया । पश्चात्‌ “भारतके 

.. शम्यभक्त रा मुखल्मान” नामक पुस्तक आपने कट । इस कु अन्‍य 
शक जो स़ुखल्मानोंकी कोश था । 
खाइब इद्धकैंडकी यात्राको गये और उसी अव 
आपको यक्० यक्ष० डी० की उपाधि दी । आप दो 






















#ननेवाके 4 होकर आपके वैर 


में दिल्ली जन्मे, ख. ई. १९०० में अल्दीगढ़में मरे 
पय्याजीराव ३२ ( महाराजा सरसय्षाजाराव 
गाखासखेल, शामशेरबहादुर, जी. सी. यसत. ३ 


जब ख. ई. १८७५ में महाराजा मल्द्वार-र 


|; द्वोगया निदान दूखरे शादी कएना पड़ी | ख. ई. 
खाहय अस्वस्थ होनेके कारण इड्गकेंड गये और 
तीरियाले मिछकर जी.खो.यस.आंद.की उपाधि पाई | इसके कप 


विभागका म्रबेंध अत्वुत्तम हुआ द्वे, पानी के नछ, फ 
स्यायाकृय जावजा बनाये गये हैँ । महाराज गेकवाडव 
'कौजमें३५६%खबार, ४५८८ पेंदुछ और ३८ तोपेदें” | 

























.. खड़ीत तथा कृपी विद्याकी शिक्षाके लियेभी स्कूल जारी हुये हैं, पुत्री तथा, 
। पजिशाखाेओं स्कोपंग की महेंदे लिन बढ़ने ०< 


- अजय ब्रा नहीं होखकताहे.” राजधानी बरोडांम “नजरबाग महिर” देखी 
बहांपर मद्दाराजा गेकवाड़की ३० छाख पौंड कीमतकी जवाहिए 
रक्खी हुई है जिस्मेंले १ हारमें एकहीरा कोहनूरसभी बड़ाछूगादै । हैदर 
बादके ।खिवाय अन्य सब राज्योंल्े बरोडा राज्यकी आमदनी अधिकह्दे । बृद्ि 
गव्ेमेन्टके किये कर नहीं देना पड़तादे | गबनर बम्बइंके आर्धान न होक॥ 
यह रियासत ज़ायखराय हिंदके आधीनदै। 
सोमदेवभद्व ( कथा सारितसागरके रचायिता )-यद कह 
के रहनेवाक्े त्राह्यणये । जब स. ई. ११२५ में कश्मीरकी रानी सूर्यंवतीर 
पुत्र मरगया तो खोमदेवने शोकगप्रसितरानीका चित्त बद्दिकानेके छिये “ 
खरित खागर” नामक ग्रेथ १८ पर्व अथवा १२४अध्यायमें रचा। इस ग्रेथम प्रा 
कथानकों का समूद्द संक्षेपसे वार्णितदे | । 
सोलन($0]0))ग्रूनानके सप्त चतुर पुरुषाम इनकी गणनाहैं। यद्द अप 
छातूनद्कीमके नानाथे इनके पूर्वजोंने किसी समयमें यूनानकी बादझ्ाही कीप॑ 
देश विदेश इन्होंने बहुत श्रमण कियाथा। एकद्फे जब यह देशाटनसे स्व 
को छोटे तो इन्होंने यूनानियोंको आपसके झगड़ेमें तत्पर पाया निदान खूब & 
विचारकर इन्होंने उनके किये एक धमेशास्त्रं बना दिया जिसपर चलनेखे प 
सके झगड़े मिटगये । यूनानमें अन्याई राजाका राज्यथा इन्होंने उसकोभी ऋह 
कुछ समझाया और कद्दाके अधिक अन्याय करना बुराहै । यूनानियोंने प्रस 
दोकर धर्म शासत्रीकी उपाधि खोक्तनको दीथी । स. ई. से ५५९ वर्ष पूव ७९ 
की उम्रमें मेरे । 
संग्रामसिहराना-इनका नाम साद्भाशना प्रसिद्ध सटे देखो। 
संयुक्तासती-देखो सयोगता 
संयोगता (रायपिथोराकी सतीरानी )-पहढं कन्नौजके मदाः 
जयचंदकी बेटी अत्यंत रूपवती तथा शुणवतीथी । एथ्वीराज और जय 
बहुत दिनोंले द्वेष चकता आता था, जब प्रथ्वीराजने यज्ञकिया 


कि 


ओर चछ पड़ा । रास्तेमें ५ दिन बराबर जयचंद और घथ्वीराज की फौजी 
बेर युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ्के बड़े २ सुभव शरबीर काप्त आये 
न दम्पति कुशछसे दिल्ली पहुंचगये | जबसे पृथ्वीराज संयोगतासददित विल्लीः 


उसे राजकाजकी ख़बर नरही और अदर्निश रह्न मददिकमें बिताने 


ग। जयचेद इस अपमानको बिछकुछ नहीं सदिसकाथा निदान खद्दायता ._ 
के वायंदेपर उसने शद्दाबुद्दीन मुहम्मद गोरीको काबुछले प्रथ्वाशिजपर चढ़ाई _ 




















..._ जरदीमें चलते वक्त पीनिल स्वर्णके कठोरेमें छोड़ गयेथे। काबिचंदने प्रथ्वीराजँ 
..._ सौके संयोगत खण्डमें इस सतीका खाविश्तर वृत्तांत छिख।है । पुरानीदि 
..._रज्रमहिलके खण्डर अबतक इस खती रानीका स्मरण पथिकोंको करातहें। : | 
स्काट (सरवात्टरस्काट-$7 ए७)67 &800॥.)-5.॥ 
१७७१ में जल्मे, इनके बाप स्काटकरेंडके शादी द्फ वरमे क्ला के ( लेखक ) ये | ए 
के माता पिता स्क्राठक्वेंड के उन सीमावर्ती प्र'चीन वंशोंमेंये जिवकी वीरत 
ाक्षी इतिदासदे। इन्हीं वेशोंको वीरताका वर्णन स्व॒रचित अंयोमें करके स्का 

अपने पूर्वजोंका नाम चिरंजीव कियादे । झुरूमें स्क्राटका स्वास्थ अच्छा 
रदिताया एवं जछ वाधुवद्छूनेके लिये वह अपने दादाके ग्राम, जो केरूस 
अनेकठ था गयेथे, इस स्थानके समीप अनेक छड़ाई झगड़े इनके पूर्व जोले पह्ि 
खम्तयमें होचुकेये अतएव वहां इन्होंने अनेक खण्डैर तथा स्थान ऐले देखे मिः 
के सम्बंधमें अनेक वारताकी कद्दानियें प्रलिद्धथं।। इन्दीं वीरताके क्िस्सोंका 
वेश पश्चतत स्काट साहबने स्व॒रावित गद्यरद्य ग्रथोंमिं बड़ी तारीफके र 
अकिया । इन्होंने स्का्टलेंडके देश विद्याक्यर्भें शिक्षा पाईथी, पश्चात स्क्राओओं 
की अदाछतोंमें कुछ दिनोंतक वृकाछतकीथी । एक छड़कीस इनको प्रेम 
'लैकिंग उससे विवाह न होसका था | स. ६. १७९७ में एक फरासीक्षी ७ 
. पमेस कारपेंटरले इनका विवाह हुआ और खस. ३. १७९९ में खेटकक शायएं 
शेरिफका पद्‌ इनकों प्रिक्ठा | उसी खाछले इन्होने कविता करना झुरूः किया 
ख.६. १७९९ तथा १८१४ के बीच इनके रचे अनेक काव्य छपे जो वीररखले प' 
ख. हैं. १८१४ मे इन्द्दोंने उपन्यासेंके लिखनेकी तरफ ध्यान दिया 

' डपन्यास अत्योत्तम कछिखकंर देशभश्में टिक पाई ।,स, ईं. १८२६ 



















हर 





ड्ोगा जो मद्दारानीकी दातब्यताकी प्रशंसा न करता हो, अकाछ 
मद्धारानोने खदेव छाखों रुपयेसे सहायताकी, सैकड़ों स्कूछों तथा शफाख़्ानोंके 
छाखीों रुपये चन्देंमें दिये। महारानाके दावानने राज्यप्रबंध बड़ी नीति, बुद्धि 
मानी, सद्धाई और धर्मके साथ किया और पदिछेकी अपेक्षा आमदनी बहुत बढ़ाई। 
यह खब आमदनी राज्यके सुधारने, आसामियोंका सुख चैन बढाने, दीनदुःखि- 
योंका क्लेश दूर करने, पुछ तथा खड़कें'बनवाने भौर उचितरीतिसे पुण्य करनेगं 
छगाई गई । मद्दारानीके पुण्यके काम पर्देमें रहिकर इतने छाभदायक और 
छोकद्दितकारी नहोते यदि दीवान खत्यचित्तत्रे उलका सहायक न द्वोता । बूरि- 
शा गवनेमेंटने ख. ई १८७२ में स्वरणेमईको मद्ारानीकी उपाधि देकर यथायओँं 
शर्म नीति और द्याकी प्रतिष्ठाकीथी । स. ई.१८७८ में राजराजेश्वरी विक्टोरियाने 
भी मद्वारानीके परमोदारताके कार्मो पर रीझकर उसको खी० आई० ईं० अर्योत्‌ भारत| 
की म॒ुकुट्मणिकी उपाधि दी थी । वर्तमान कारप्रें मद्दारानी स्वर्णमईके समान 
कोई दूखरी स्त्री नहीं हुईं जिसने निजधनको नियमितरीतिसे खवे साधारणके 
डउपकारसमें छगाया द्वो | दीनेका दुखदू करना, विषवाओंके आंसू पोछना, भूखों 
को भोजन,नंगोंके वल्ल, रोगियोंको ओषधि, यात्रियों तथा पथिकोंको शरण और 
चिद्यार्थियों"्तथा ग्रंथकारोंका खद्दायता देना इसदयावंतीके नित्य कर्मये । इसके 
कोई सम्ताननथी परन्तु यह मनुष्य जाति मात्रको अपना कुदुम्ब मानतीथी । स, 
है. १८९५ में वैकुठबाली हुई और राज्य अपनी बद्दिनके बेटेको खोंपगई । 


खन्री स्थाछ॒कोटके हाकिप्तके पाख कारकुनथे|विवाह इनका बच्चपनदवीमें पंजावके 
ककिखी प्रतिष्ठित जिंह वेशमें होगयाया । किसी मुल्ठ।के मकतबम जो दाद्विर स्या 
छकोटकी एक मखजिदमें था यद्द फारखी पढ़नेको जायाकरतेये । एक दिन 
किये गाछी सुनकर दृकीकतके मुंइसे सुखल्मानी मतकी कुछ निन्‍्दा निकक्गई। 





डबनेभी काजीजीका हुक्म बद्वाछरखा । हकीकतकी उम्र 7] ः 

८ बषकी थी, गछेले १६ वर्षकी कामिनी 
7 बद्दा २ कर बेडेको बहुत कुछ समझाया 
7 राज्य है कुछ बरा नहीं चड सकतादै, तुमहीं हमारे डेकदो, तुम्दोए 
इस अन्‍्धे दोकर बूंद २ भर पानीकों तड़फ रे 33० ९०६ इश बहूके | 
रभी केजा दूक दोताद क्योंकि इलका तुम्दारे [लिवाय कोई सद्दारा नहीं है; 

विचारकर देखो और छाचारीका मुकाम खमझ मुखत्मानही होकर 
बचारो” । पाषाणका हृदयभी माता पिताका विछाप कछाप सुनकर बे- 
बित होताथा केकिन वीर इकीकतरायने धर्मकी अपेक्षा प्राणकों तुच्छ समझ 
घत्म।न होना स्वीकार न किया निदान मलेक्ष द्ाकिमके हक्मले लाहोरस्मे 
'खन्‍्त पंचमीके दिन छड़कोंकी बातोंमें निशापराध हकीकतरायका छोहूबद्ाकर 
गमछका वश नष्टकर दियागया | छाद्दारम हकीकतरायकी समाधि बनींदे 
जिसपर प्रति वर्ष वलन्तके दिन बड़ा भारी मेछू।द्दोतादे । किसी कवीश्वर्ने सत्य 

कहाहे कि- 
दो०-धन दे दारा राज्षिये, दारांदे तनराख । 

धन दारा तन से दे, एक धर्मके काज ॥ 

स. ईं. १७३४ में जन्मे, स. ई. १७५२ में धर्मके छिये जान देदी। 
हमीरसिंहदेव ( राना उदयपुर )-बद राना अजयर्खिहके भती- 
थे, स, ईं, १३०१ में उद्यपुरकी गद्दीपर बैठे और स. ई. १३१३ मे दिल्लीके 
दुद्माइकों परास्तकर्के चित्तेड़ गढूं इस्पा दि'निज पूर्वजोंका सब राज्य, जो 
दिल्लीकें क्षिक्षजी खम्न।ट अकाउद्ीनेन राना छखमसी ( छक्ष्मण सिंह ) के 

कम छीन किया था, पुनः विजप करक्षिया । इनके खमयमें मेवाड़ राज्य 
ती कीलि पुनः स्थापन हुई, यद्द बड़े प्रजापालूक ये। ४ 
हमीर देव चोहान ( रणथम्मोरन्रेश )-पद व्यावर ( अजमेर ) _ 
कैरेश महाराजा चौसक देवशे वंशमें बड़े वीर तथा हंढ प्रतिज्ञनरेश हुयेहैं। 



























*र अलाउद्दीनकों हुई ६ ६ ,अपनी जान छेकर भाग 
के दवांरमें गय। लेकिन उसको शरण न दी। अन्त वृह 
5 “व दर्वांरमें रणथम्भौर पहुंचा ०, 5३०३३ 
(8॥ खबर पातेद्दी अ 
छेकिन राजाको शर्णागतका- 






डद्दीनेने रणथम्भोरपर चढ़ाई की।नताजेके वियषमें मुखर्मान इतिहाखकार 

हिन्दू कवीशरोंके छेख एक दूखरेखे विरुद्धहैं।इ तिदासो में छिखाहै कि स.ई. ९ ्वम 
.. कई महीनेतक छड़नेकेबाद दमीरदेव परास्त होकर मारेगये और मीर मुहम्मद 
जब पकड़कर छायागयां तो अछाउद्दीनने डखछे पूछा कि “अब छोड़ दिये 
जानेपर तुम ढ्रीक २ चछोगे” ढेकिन उसने उत्तर दिया कि “यदि वश चला ते 
इुम्द्ारा खरकाटकर महद्दाराजा हमीरके पुत्र॒को तख्त दिल्लीपर बिठछ्ाऊंगा” । यह 
खुनकर अर्धाइद्वीनने डखको हार्थके पेरसे कुचछवाडाछा। केकिन कवीशर 
छोग “हमीरहठ” में छिखतेद्दें कि, अन्तिमदिनके युद्धको जाते वृक्त हमीरंदेव 
कोटकी रक्षांके 'छिये मीरस॒हम्मद्का छोड़गये और रानियोंखे कहिगये कि, 
जब किलेपरसे रणभूममिमें हम/रा झंडा गिरा देखो तौ हमको रणशाई हुआ जान तुम 
छोग पेश्तरखे तय्यार की हुई अप्निमें भस्म होजाना । अन्तमें महाराजेकी जीत 
हुई, अछा३ द्वीन परास्त होकर भागा, भावीवश भागड़के वृक्तमें केसीको झंडेकी 
सुधिनरही। झंडेको गिरादेख राजभवनमें कुछाइलछ मचगया रानियें तुरंत अप्नि- 
में प्रवेशकरगई, राजदाखियोंने क्षणमात्रमें मद्दिलपरसे कूद २ कर जानखोदी, 
राजमाता राजभगनियों तथा राजक्तन्याओंने टक्करें मार २ कर प्राणहतडाएं, 
यह अनर्थ हुआ देख मीरसहम्मदनेभीजाना धिक्कार समझ कुयेंमे गिरनेसे देर नई 
की ! महाराजने छौडकर जब राजभवनमें बिड़ियातक न पाई और देखा कि, 
जिलके लिये ३तनी आपत्ति उठाई बहभी नहीं दै तौ डनके चित्तमें वैराग्यका उदय 
हुआ और निज पुत्रको राजतिछकढ़े शिवर्जाके मंद्रिमें जाकर उन्दोंने अपना शिर- 
.._काठकर हा दिया। मद्ाराज हमारीखंहदेवके शिवको 





















मा कुछ सरोकार नहीं रखतेथे छेकिव आपने दीनी तथा 
प्रकारके मामछोंमें द्विस्ला। छिया | स. ईं. १६४४ में परे 


हरदत्तपंडित ( पद्मअराके कर्त्ता )-ज़यादित्य तथा शा 


ऊपर इन्होंने पद्मज़री नामक व्याख्या छिखाथी | | 
इसबातके प्रमाण पिछते हैं कि ये माघऋविसे पीछेहये ( देखो माघ ) आप- 
स्तम्ब तथा गौतम धर्म सूतरोंका भाष्यभी इन्होंने रचाथा। 
 हरवोंग-ह्ल काशीनरेशने अपने राज्यमें सब चीजें एक भाव बेचनेकी आज्ञा. 
गथी । इसीकारण प्रल्लिद्धेत कि-“राजहरबोंगराजा टकेखेर भाजी टकेखेर 
” । हरवोंगके समय इत्यादिका कुछ विशेष हक ८०९ नद्दीं कलेजत- दि. | 
शत ( बृहच्छब्देन्डु )-पद्द ही 
थे। वि. खं. की १८ वो दाताब्दी में इन्होंने भद्वोजिदीक्षितक्ृत सिद्धांत. 
पर बृहच्छब्देन्दुओखर और मनोरमापर दाब्द्‌रत्ननामक 
ह्ष-देखो आह । 


हरिदास-वह योगिराज इस खमपमें योगास्पाखकी महिमाको प्रकट क 















हि कि “बहुत ॥। ख, 
हि है “बुत "रहने ते कं ': 8:35 स्त, 0७८२ 
2५ है,.-॥+8४९ 553५ ० 


ध के ४ > + हि हूँ हुलकाकेदेवंर के दे 4 )-बाबूकृष्णबछदेव > २ दे्‌ 
... पर्येदन” में छिखतेंदें कि स.ई.१६२८के छणभग जब भोडछाके राजा जुझारां 
- दिल्लीदर्धार में रहने छगे ढगेके 


ञ 


खाहिया और कद्दा कि माता ! तेरी धर्मरक्षासे मेरी सुकीर्ति द्वोगी। 
राजनिभी पूरित वाक्योंको खुन अत्यंत कातरहो खिकालिक ।जुब्ा- 
कि रखोईका छ्षेष विषपूरेत 











._.._ दो०-दान पाय दोई बढ़े, की हारे की हरिनाथ। 

॥; हि आज बह केर्ये वग किये, इनेबंद छम्मे हाथ ॥ 

है: ०५: बह हरिनायजूने खब धनधान्य उस नागापुत्रको देदिया और आप 

बी पक से. की १७ वीं शताब्दीमें इनका खमयहै। 

हरिश्वंद्र भारतेन्दु ( हिन्दी सम्राट ) यद्द बाबूजी काशाके रहने- 
* बाले बाबू गोपाक्तचेद्रजी अग्रवाक्त वेश्पके पुत्रथे, माता इनको केवल ५ 
..  लर्षका, पिता ८ वर्षका छोड़कर मरगयेथे, बनारसके क्कीन्‍्स काछिजमें 
* कई वर्षतक इन्होंने” अंग्रेजी! पढ़ीथी, खंस्कृत तथा फार्सकेभी पूर्ण 
ज्ञता थे, तामिक् और तेलड्रके सिधाय इसदेशकी अन्य खब भाषा- 
ओकोभी बड़े परिभ्रमले घरपर पढ़ा था । कविता बच्चपनही खे अनेक 
भाषाओंमें करतेये छेकिन हिंदी कविता करनेमें निएणये। १६ वर्षकी 
उम्नमें इन्होंने “ कविवचतसुधा ” -+ नामक पत्र निकाछना झुरे किया 





डे २ पंडित तथा खर्वलाधारण उनकी प्रतिष्ठा 

भामें उनका बड़ा आदर द्वोताथा | स. ईं. १८८९ में परम रब 

पपादकोंने एकमत होकर उनको भारतेन्दुकी उपाधिदी थी। वह वैष्णवये 
धर्मको विश्वासमृछ्क । 


मानकर प्रमांणमूछक नहीं मानतेये । ७ 


» ख. ई. १८८५ में सिधारे । ४ व 
हरिश्वंद्रदानी ( सय्येवेशीनरेश )-पद राजा बिशंकके र्ड ढाई: 
ताज राप्रचंद्र इनसे ३० पीढी पीछे हुये । एकदफे हरिश्वंद्रके राज्यमें घोर 











शः हे (सिक्‍्खोंके सप्तम गुरू )-पद शरू - 

.. चौत्र थे और इनके पिताका नाम दृत्ताजी था | शाइरूमका राजदूत 
अद्दिमा सुनकर दिल्लीस छोटती समय इनके दश्नोंको आया था । मुल्ती 

.. आमक्वातमें भी इन्होंने खूब हिस्सा छिया, यद पञ्ञाबक्के: हिन्दुओंके ऐेश्वा गिरे 

. जाते थे । इनकी कीरतपुर मुल्क पञ्ञाब में है, हरक्ृष्णजी इनके 
कनिष्ठ पुत्र ५ वर्ष की उम्र में गुरुकी गद्दीपर बैठे | ख० ईं० १६२९, में जमे 
ख० ई० १६६१ में लिधारे। 


हातिमताई-यह अरबंदेशवासी अब्दुछाका पुत्र बड़ा परोपकारी और 


44 
ब्र 


४ 











हा्डिड्र ( वाइकौन्ट हेनरी हा्डिज्रा--५8००७७४ प्तशाव्तु 
00708 ) यह शहर डरहम ( इंग्हेण्ड ) के रहनेवाछले एक पादरीके पुर 
थे। थोड़ेही उससे यद फौजमें भरती द्वोगंय थे और ख० ई० १८०४ में कप्तानके 
पदपर तरक्की पाकर बढ़ते २ अंगरेजी खेनामे उच्चपदको भाप्त हुये थे । बहुतसी 


ल्‍ ++२+8० »: >अ3क-कक खाथ रे बड़ी बद्दादुर्रसें छड़े थे | स० ईं० 
<४४ रजनरल आये ओर सुदकी तथा 
को जहा लिक्शोी खेनादी परारव किया। ले १८५५ है “2:०० 
«नह परे इनको दिया गया। स० ईं० १७८५ में जन्मे और ख० ई० 
हार्ुँरशीद ( खलीफावग्दाद )-ये अबू अब्दुछा मेंउदीके पु 
चग्दादके अव्वासवंशोत्पन्न पंचम खर्लीफा ये। अपने बड़े भाई अछहदीके बाद 
२०। २२ वर्षकी उम्नमें स. हे. ७८६ की खाक तख्तपर बैठे । शाम, पैलेस्टायन, 
अरब, इंरान, आरमेनियां, काबुछिस्तान, नेतोछिया, आज रवायजात, वैविद्न, 
) खिन्‍्ध, ख़ुराखान, ताबारैस्तान, जाब॒ुलिस्तान, बड़ा बुद्धारा, 
मिश्र इत्यादि देशॉम इन्हींका राज्य फैला हुंआ था। इनके शासन काढों 
अधिक मुल्क तो विजय नहीं हुआ लेकिन अनेक काम देशोज्नति, प्रजापाढन 
और राज्यप्रबन्धके सफलतापूर्वक हुए। यह फा्सी तथा अर्बीके विद्वान होकर 
शुणी जनोंका खूब खत्कार करते थे। किसी कविकी पद्मरचनापर प्रसन्न हो 
कर इन्होंने ५ छाख अशार्फियें इनाम्‌ दीथीं। अनेक और कवीश्वरोंको भी हे 


7 हाईँकी मित्रता थी 
[की थी । ख. ई. ८०९ में २३ 
2४०४ +-«> रे म शक के जे कदयलर | डा 
हावर्ढ ( जानहावर्ड-0०७७ परत )इक्‍ प्रसिद्ध डे 
खौदागरी छोठाला 


इत्युका कारण हुईं। स० ई० १७१७ में जन्मे, स० ई० १७९० में मरे । 
 हितहरवंश गोस्वामी ( राधावलभीय सम्प्रदायके आचार्थ)- 
बन्द जि० सहारनपुरमें व्यास स्वामी डपनाम हरिराम झुकूके घर 
3» वि० खं० १५५५ को जन्मे | प्रथम 
धरे दो पुत्र और १. 





बहुत 


खरकारको 
वार्षिकी पेनर 


| 
क्घ्तफाः 


इजार पौंड 


डपाधि स. ई. लक 
आपको दीथी । ख. ई. १७९ 


द्वितीय झछुगलसम्राददिल्ली )-पदह छगछ खम्नाद वाबरका 


आददा 
पेनीपोष्टेजका आईन जारी करनेखे 
ई, १८६४ में द्विल साहिबको 
वी. की उपा 
डी. सी. यक, की उपाधि अ 
<ज९ ॥ 


ह्ल 
हे 
८ 
भ्फ 
9 
ह 


१ 


ड्रलैंडके पोष्टमाष्टर जेनरछका 


ने जो 


थे । २५ वर्षकी उच्नम यह बीमार पढ़ा, 
जो अपने बेढोंकी अत्यंत 


भाई ओर 
, सब तो बाबर 


















ल्‍कज़फ्वाए तप पका द्रादप्ा तर लय सतत 


जा डंखके उपदेशके प्रभावल्ले राजाने जैनधर्म ग्रदण किया और अपने ब 
व लन्‍ ०97९ मुसाथ १४०० बिहार । जब्ब राजा छि 
मरगया राजमत्रियांकी खम्मतिस्े राजाकी जाएं 

दक लड़के कुमार बैठादिया मं 





रुषचरित्र, +६:५०/२-2९७०- ५ ] 
और निघण्डु | वि. सं. ११२० मे देमचें 

हेमचंद्र बनर्जी ( बेंगलाकावि )-ये द्वाइकोर्टके वकील बंगाछके रहे 
वाढेथे। बगफ़ाकाव्य इनका कहा हुआ उत्तमहै। स. ६. १९०३ में खिधारे | 
हेमाद्वि पंडित ( चतुवेगेचिन्तामणिके कर्ता )-यदद 
या द्वाविड ब्राह्मण प्रतीत होतेहें* । चतुर्वंगचिन्तामणि इनका रचा 
डत्तम है। यह दक्षिणदेशान्तर्गत देवगिरिके. राजा महादेव भूपति 
के दर्बार में सब्वौपर कार्यकर्ताथ । अनेक विद्याओंमें प्रवीणये, वाग्मदकृत 
पर इन दा तमकाट 

.... “३ श०“3784+%7 6 कक कक 
किम 60०७४ फिस्लियो का प्रथम इतिहासकार 
यूनानका रहनेवालाथा, और अन्यायी राजा वक्तमे इस 
270 पटक 47477 


ः 3 कप विश्वासयोग्य समझाजाताहै 


है के &! पूर्व जन्म कक शा सतपका शेर करना कॉल, २ 
'डेद्रअछी ( मेसोरकानवाब )- गंत जिछाकोलाए 


वद्दाओ ” । ख. ई. १७८०-८२ रे ग्रे... 
वह नहीं हरा | ८० वर्षका होकर स.ई. 
वजीर स 


7 
ये । यह दुकान पश्चात्‌ /;3:/| 
बारोंका दारोगा इनको नियत कियाथा। मुहम्मद्‌ गा इब्य बोस द्वीपरप . .- 
[कर इनको अपना बजार बना किया और राज्यकाजका सबयोझ इन 
तख्तपर बैठा तो. 
और कई दफे 









मा 

. बड़ी छडकर बचांये, उक्त अवखर पर इन्होंने ४०० सखनासे ' 

५5] परांस्त कियाथा छेकिन ,र्तम आप भी घायल हुये ओर कुछही 
बाद मरगये / जब ५- 3४० बीरताकीः रिपोर्ट इड्गछैन्ड 









तो पाया 
प्रखन्न दोकर अँग्रेजी मैजर जनरऊछका €"अंड.2० १ हजार 
वार्षिककी पेन्शन इनको दी, छेकिन जब यद्द खबर हिंदोस्तानमें आई तो 
का लाइव मरखुके थे | ख. ई. १७९५ में जन्मे, स. ई. १८५८ में छः 


हेस्टिड्रज ( वारेन हैस्टिड्गज -ए५७००॥ मं॥७४783 )-ईन्‍्होंने 
खेस्टर शायर ( इद्ध दैन्डके ) एक प्राचीन , मतिष्टित वेशमं जन्म छेकर 
मिनिस्टर इस्कूलमें शिक्षा पाई थी ।* स. ई. १७५० में क्लार्कके पद्पर 
होकर इंस्ट इम्डिया कम्पेनीकी चाकरामें हिंदोस्तानको आये. । फार्सी 
न लाल 7 >रलशआन कफ बढ़ते शे गवर्नर जेनरलछके पदको 
। सता अमलल्‍दारी बहुत कुछ बढ़ाई । स, ई. १ 

हे छोड़ इड्गऊैंड चले गये और वहाँपर डन अत्याचार्रोके कारण, 
हिंदोस्तानमें रहिकर इन्होंने काशीनरेश चेत्स्िहपर तथा अवधकी बेगमोप 

- किये थे, पार्ढिया मेंटने इनपर मुकदमा कायम किया । ८ वर्ष पय्यंत मुकह 
चला, अंतर्म स. ई. १७९५ की साल निरपराध समझ खाफ छोड़दिये गये 
इनका बहुत खर्च हुआ था जिखसे गरीब होगयेथे छेफिन 
डी दिनिबाद पार्लिया मेंटने ४ हजार पौंड वार्षिककी पेन्शन इनको दी। स.६ 
३१७६६ में जन्मे, स. ई. १८१८ में मरे । 
हो मर-( पता ऐ 4 ॥ यूनामी कविके देश, काछ तथा चरित्रोंकी निस्ढ 













$, 


;!' 








खर्च किया थ 

वि. सं. १९१५ की ५“ */20%2९ बसे यों 
-क्षेमराज श्रीकृष्णदास सेठ श्वर' प्रेस बम्बई, 
))-आप.खाधारण रीतिले अपना नाम खेमराज श्रीकृष्णदास लिखते 

श्रीकृष्णदासजी के ! शेखावाटदी 
मल जन्म आपका ऋतिक छोडी वि.खं.१९१३पमें ४ 2४० 
* बेंक्टेशवर प्रेस, कट्याण ( बम्बई ) के माक्िक खेठ गंगाविष्णुजी आंपके बड़े 
आईं ये । प्रायः ३० वर्षसे आप कुडम्बसद्दित बम्बईमें रहते हैं ओर शगस्तिकता, 


खरलता, ००" ++०3 तथा देशह्दित इत्यादि ढुल्॑भ गुणोंके उदाहरण हैं। 
जारी । हु ४ श्रीवेंकटेश्वर *५५ २.२7 सप्तादिकपत्र हिंदीके 





५ 


:॥४00)- ख. ई.१७८४ में जन्मे।डड़दमके वेरोनेटआविदियम एडिनके ते 


बहिनेले आपकी शादी हुईंथी। प्रथम बहुत दिनोतक आयरहैं 
क्रेटरीरहेये । १८३६ सर १८४२ तक गवर्नरजनरक्ष हिंदके पद्पर का 
८ में इड्गलैंडमें परकोकगामीहुये | आप बढ़े योग्प कक ० 


जफडैंड ( जाजे पृटिनलाई आफिलेंड-( ठेका 


| + आल 3 लमहय-जट “कह रूलियोंके भयसे 
गज 'श गबर्नमेंटले रखनेवाके शाइश्जाकों काबुककी 
उद्धानेके छिये अंग्रेजी फोज अऊगानिस्वानमें भेजकर बैठेबिठाये जो ४ 
।पने फैछाई उश्लके छिये आपका शाखन इतिद्दासमें बदनामदै । अंग्रेज 
शबुछ्, कंधार तथा गंजनीपर अधिकार करके १८३९ में शादझजाकों कार 
/ अम खमये हुई छेकिन प्रजाका मन सुद्ोमें नहीं 
गबि दि कायाइा की -५ ।१ वर्ष तो 





]00०४/०: कम्पूनीके सुपरिस्डेन्डेन्ट रहे । लक भार भा 


कर यु ल्‍ 
७०8 ६०७१ #&००८ ९४7४४ देलीग्राफ ३ 
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४ ही 3 कई 
3 शा णि. (.४१०पफर:.. ध्णवे 8९०5फो ९5. 7 थाह्ा॥आं० 
5 0 


7788707), 


6००, (दूर बैठे बातर्चात करने 








२* “१२ 


"( स, ई. १६१८-५८ ) के खाथ हुईथी और बादशाह 
आपकी छोटी बद्दिन थी। बद्दिनके स्ाथ आपका कुछ बिगाड़थ 
कुछ खमय तक आपको बादशाइका कोषैभाजन बनना पड़ाथा । । पत् 
बंगारुकी खूबेदारी दीगई । पश्चात्‌ सुख मंत्रीके पद्पर तरकी हुई भो ४४2 : अठकः 
जागीर मिक्की।लिपद साकार मद्दावत्खाने स.ई६.१६२७-२८में जब बादशाह 
आखफजाहने अठकके किल्ेमें 















शाइजदनि तख्तपर बैठकर 
मनसव तथा “आखफखाँ” का खिताब दिया । पश्चात्‌ “आखफज 
खिताब तथा द्सहजारी मनसब इन्होंने पाया। फिर बीजापुरके नवाब 
शाहको परास्तकरके इन्‍्दोंने लिपदखालार खानंखाना बहादुरकी कप थि 
की । यद बडे विद्वानये | दिल्ली आगरा ओर कश्मीरमे इनके बढ़े ९ मकान 
छाहौरमें मरे और जद्दों गीरकी कचरके पास दफनाये गये । ढाई करोड रु० 
जवादहरात छोड मंरेथे । 4५ 


एल्जिन ( विक्टर भछेकजंढर बरस, यम. ए, के. जी, जी. खी. यस, 
जी. सी, आई. है.) पी. सी.) यकत- यक्ठ. डी» डी. खी. यछ., एछजिन और 
कारढाइनके ५ वें अ्े- । * 


नामक स्थानमें 
कक पथ अब्क आला मकलता 5 
यम. ये. की परीक्षा पाख की | १८८६ ५९०७०. रे 





जापानी खेनाका प्रशंखनीय सुधार किया । पश्चात्‌ क्रमशःयुद्ध 
और जछसेनाके प्रधान रदे ! शिक्षाविभागके मंत्रीका भी काम किया ! 
मंत्रीका पद पाया। चीन जापानके संग्रामके समय जापा- 
नी सम्राटखे आज्ञा छेकर युद्धमें सम्मिलित हुये और अपनी ९५० हजार सेनाके साथ 
बहादुरीसे छडकर पोर्ट आर्थर टिलूबर्ड और टिछ्िनवानमें अधिकार किया ० 
पश्चात्‌ आप जापानी साम्राज्यके अत्यंत प्रिय कमचारी दोगये पहिले 
कौन्ठ, डपाधि पाई और जापानी साम्राज्यके सम्ोद्ध॒ सेना 
ध्यक्षका पंद्‌ पाया। खेनाका संयोग्य बनानेके किये सनिकोपर कड़ी दृष्टि 
रखतेदें और भनन्‍्याय नही करतेह । निम्नकर्मचारी तथा सैनिक आपपर विश्वास ॒ 
| रखतेद और आदरणीय मानंते हैं। रुस जापानयुद्धमें जो १९०४-०६ 
में हुआ आपने पोर्ट आर्थर, मंचुरिया, सकदन इत्यादिकों फतेह करके रुख 
जैले बृद्त्‌ खाम्राज्यकी खनाके घुरें उड़ादियेदैं जिससे दुनियांभरका झापले 
योंको परास्त होते देख दांतोंमें उंगछ्की दावना पड़ी । 
कर्जन ( जा नैथेनियल क्जेन, यम. ए.,जी.यपम. यख्व, आई.;जी. यम [ 
*0+. 0 स्री., यफ. आर. यस., जे, पी., डी. यल., 
( जैश्रष्णांल 07४०, )(.७., 6.0.8.] (७.४... 
वि, 00 8.5 0. 7. 4). .., 76६ ऐड0) 0 ए०१९४४०७)-- 
११ जनवरी, स ई. १८५९ की खाक स्का्सडेल चतुर्थ 
| बैरन रेवरेन्ड ऐल्फेड नैयेनियल दोल्ढेन कर्जनके घर केडिल्स्टन (आयरडझैंड) में 
: जन्मे | एटन और ३६ अनु वय३:3 यम. ए. तथा डी. यकछ. की 
72] “कप । १८९५ में किलिद ( अमेरिका ) के एक'रईसकी परम । 
बिकठोरियानामकसे शादी की। आप पहिद्े ब्रिडिशगवर्न॑मेन्टकी, | 
यूनीयनके प्रेसीडेन्ट हुयेये। १८८५ में मुख्य आमात्य | 
के भेबांके आयपदेद उपमंत्रीका पद पाया और उस्दे खाल | 
मेम्बरीके छिये कोशिश की। १८९१ ले ९२ 


४7४92:55<2..:44.«3 25%: 22247 । 
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“की खाछ डस युद्धपर जो अमेरिकाकी -रियाखतोंने संयुक्त दोकर 
प्राप्तकरनेके गवर्नपैंठले ठानाथा भेजेगये।ईख युद्धके अन्त 
छोटीमोटी छड़। आपने/>व्रिज्य प्राप्त की छेकिन प 
छड़ाईमें संयुक्तारियासतेंकि कमांडर-इन चीफ जेनरक वाशि 
दोगये। १७८६ खे ९३ तक दिंदोस्थानके कम्पन्डर-इन- चीफ तथ| 
जेनरक रहे | आपके शासनमें वेगछेर विजय हुआ, ककछकत्तेमें र* 
खदर- अदाछत स्थापिहई, प्रत्येक जिलेमें कलेक्टर और 
जमीन्दोरों द्वारा जमावन्दी वस़ल करनेका सदैवके लिये हृठ प्रबन्ध 
और १७९०-९२ में द्वितीय मैलोर युद्ध हुआ जिध्में मैसरके टीपू 
हारकर युद्धके खर्चेका ३ करोड़ रुपया दिया और उश्चका आधा राज्य 
तथा उनके खाथी मरदटों ओर दैद्राबादके निञ्ञामने आपसमें बा 

इल युद्धमें बडी सज घजले छाई संयुक्त हुएये ज़िर 


पीछे शाखनकी अवधि पूरी द्वोनेपर इंड्भरलंड व 
खिताब पाया। उसः समय दिंदोस्थानमें आग 
ग्र्लाम उत्तरीयखकार ओर बम्बई 









खंस्कृतके अनेक प्राचीन अंथ खम्पादन करके छपवायेहें । गवर्नमेंटने पं. 
महामहोपाध्यायकी उपाधिले आपको विभूषित कियादैे | रदिनसहन पुराने 
हंगकाह। 


कृष्णचन्द्रसिंहद-( महारजा नदिया ) आपके बापका नामरघुरामथा 
महाराजाका खिताब आपको मुगछ बादशाह दिल्लीने दियाथा | काशीले पंडित 
बुकाकर आपने वाजपेय तथा अप्निद्दोत्र यज्ञ २२ छाख रुपयके खचंले कियेये 
यज्ञके अन्त पंडितोंने आपको “अश्निहोत्री वाजपेयी श्रीमन्‍्महाराज राजेंद्र ” 
की उपाधि भ्रदात की थी । नदिया ( नवद्वौप ) आपके खमयमें न्यायदर्शनकी 
यूनीवर्लिटी गिनाजाताथा। उन खब छात्रोंके लिये जो है अर २२ से पठनेको 
आंतेथे आपने छ/ब्रवृत्तियें नियतकी थीं । पंडित विद्वानों क्रो दजारों जागीरें तथा 
. प्लिस्कें आपने दी थीं । बंगाछमें अबतक प्रसिद्धहे कि जिसने कृष्णचंद्र सिंहसे 
दान नहीं पाया वह ब्राह्मगद्दी नही” | आप संगीत तथा शिल्पविद्याके प्रचारक 
ज्ञानवापीकृप बनारखकी सीढियें आपने बनवाई थी । दो काख रुपयेके खचसे 
पिठिश्राद्ध कियाथा। वंगालमें जगद्धात्री पूजा जो प्रतिवर्ष अक्टूबरके मद्दीनेमें हुआ 
करतीदे । आपदहदीकी जारीकौहुई है । १७५७ में पला्ौके युद्धके अवखरपर 
अंग्रेजी जनरल छार्ड क्लायवको मदद देकर आपने राजेंद्र बदादुरकौ उपाधि 
पाईथी । ७० बर्षकी उम्रमें परछोकगामीहुये और महाराजा शिवचंद्रलिंद आपके 
उत्तराधिकारी हुये। तंत्रखार ग्रंथके रचयिता तथा बंगाछमें काछीपूजाका प्रचार 
करनेवाल्ताजक पांडतकृष्णानन्द कह _डपनाम आगमवार्गीश आपडकि 
दूवोसमें थे। आनन्द्मंगल” और विशद्याछ्॑ंद्र” नांटकोंके करता पं० भारतचंद्रभी 
आपडह्दीके दर्वारकों सुशोभित करतेथे। : - " 
कृष्णराजेंद्र ओडेयर,मदाराजा बद्ादुर, जी. सी. यस, आई.( मैसरनेरेश) 
53 आप महाराजा चामराजेंद्र, जी. खी.*यल. आई. के पुत्र हैं। स. ढं. १८८४ में 


कं. इ९अ + ३३5 


किन 


६ 





३० हजार बगेमील भूमिदे, प्रायः ५० छाख आवांदीदै और आमदनी प्रायः 
दो करोड रुपया वार्षिक दे । यह राज्य एक आदर्श देखी राज्य दवै,अंग्रेजों की बस्ती ._ 
इसमें बहुतहै और यहांका प्रवन्ध उत्तमदै। साहृभरमें एक दफे राज्यकी प्रजाके , 
४०० चुने हुये प्रतिनिधि शाखन परिपाटीकी जाँच करके च्रुटियोंकों दूर करतेदें। ._ 
अपने पिताके किये हुये सुम्रम्बन्धोंमें आपने कुछ हस्तक्षेप नदी किया द्दै। 


गंगाधर शास्त्री तेलंग, पं० मद्दामद्वोपाध्याय, स.ई. १८५०में काशीमे जस्मे 
आपके पिता नरखिंहशास््री तैंग ब्राह्मण घरबार सहित बंगछौरसे काशीमें डठ 
आयेथे। पं० राजारामशास्त्री और बारूशार्त्रासे आपने विद्या पढ़ी।काव्य षट्द्दन 
में अपूर्व योग्यता रखते हैं। संस्कृत शछोंक अच्छे बनातेदें। यज्ञ भी कराना जानते ._ 
हैं अनेक शिष्योंको पढ़ाकर आाचार्य्यपरीक्षा पाल कराई है । गवर्नेमेंटने अपार _ 
विद्याके कारण आपको पं० मद्दामद्ोपाध्यायकी उपाधि दीहे। नित्यनैनीत्तिक 
कर्मानुष्ठानसम्पन्न सदाचारी ब्राह्मण हैं। रहन खहन पुराने ढंगका है।कई 
पुत्रोंके बाप हैं । वाचस्पति मिश्रकृत “न्यायभाष्य” और $ 
४ रखगंगाधंर” का सम्पादन भापने किया है । शाश्वतधर्मदीपिका नामक ग्रेष 
भी आपद्दीका संग्रद्दीत है । खस्क्ृतकालिज, बनारसके मालिकपत्र “पंडित” को ._ 
छेखोंद्वारा सद्दायता देतेद्दें । संस्कृतकाछिज, बनारसमें प्रोफेख़रका पद्‌ आपको 
प्राप्ठै । १९०५ में अधिक पठन पाठनके कारण कुछ अशक्तले द्वोरदेहें। 

ग्रिअसन(-णी. ए. प्रिअ्खन, बी. ए..खी. आई.ई,-(+, ७. (00/800, 3.45 2५ 
0...) आयरैंडकी राजधानी डे ध्षाप झेनाजियेरी नामक़ कसवेमे._ 
७ जून खन्‌ १८५०को जन्मे । जा प्रिशसंन, यछ. यछ. डी. आपके ... 
पिता थे। श्रृजवरी और श्विनिटी कालिज डबछिनमें शिक्षा” पाकर बी« 
ए. और फिछासोफर आफ, डिवीनिटी (7?). |0.) के इम्तिद्ान पाख. किये | - _ 
गाणितशास््रमें बढ़ी योग्यता ( 7०१0/७, ) प्राप्त की + हिन्देौस्थानीभाषा ._ 
तथा संस्कृतके छिये बजीफा पातेरदे १८७३ की खाछू लिविक़ लर्विसमे 














और ग्रेयरचनक। अदुराग 
आई. ई. की उपाधि 





१. मैथिद्धी भाषाका व्याकरण. ' 

२; विद्वारप्रदेशकी, खात भाषाओंके व्याकरण. 
+ ड. ?” के किखानोंका रहन सहन. 
४, हिंदोस्थानी काव्यका इतैहाल, 
...._ ५, विद्दारीकी खतसईका अनुबाद. 

६, काश्मीरी व्याकरणपर प्रबन्ध, 


गुरुदासबनर्जी जस्टिस,सर.,यम डी. ये. यल., नाइट ( स्वधमोदुरागी ) 
ख. ईं.१८४४में जन्मे । अनेक मद्दत्‌ पुरुषोंके सहश केवल ३ वर्षकी उम्नमें आपभी 
पिठ्ददीन होगयेथे । प्रढाने छिखानेकी चेष्टा जननीको करनेको पडीथी जो इश्वर 
से डरस्नेबांली होकरइस समयमें दुरूंभ थी। माताकी इश्वरभाक्ति ओर 
धर्मनिष्ठाका अक्षय प्रभाव आपके स्वभावपर पड़ाथा और इसी कारण पश्चिमी 
शिक्षाले उत्पन्न धप्तेसम्बंधी उद/सोनताके इस विचित्र काछमें आपका धर्माचरण - 











मेम्बरोंले आपकी राय विपरीत पड़ी तो बेघडक आपने भिन्नमतका छेखा पेश 
करदिया जो यूनीर्वा्सिदीऐक्टकी कडाई बहुत कुछ घटानेमें समर्यहुआ। _ 
९०४ की साल १५वर्ष पय्यत न्‍्यायाधीशके आखनपर बैठकर ५९ धर्षकी 
उम्रमें आपने पेन्शन छी।जब वायखसरायने ऐसी जल्द राज्यलेवासे अछग होनेका 
कारण पूछा तो आपने उत्तर दियाककि मेरी उम्र बहुत होनेआई, अब मुझको 
जीवनका शेषभाग शाख्राध्ययनमें बिताना चाहिये और अपनेखे कनिष्ठोंकी 


उन्नतिका मागभी नहीं रोकना चाहिये । 


अब आप अपना बढ पौरुष जिसकी अभी आपकमें कमी नहींदै पूर्वंबत्‌ अविक 
_स्वतन्त्रताके साथ परमात्मा तथा स्वंदेशकी खेवामें छगावेंगे। गवर्नमेन्ट तथा 
प्रजा दोनोंह्ीका आपपर सदेव विश्वास रहादे। राजराजेश्वरने आपकी सेवाको ._ 

स्वीकार करके नायठ (7९(. )की उपाधिले आपको विभूषित॒किया है। हाल 
5 के रचीदे जो मनोहर | 













५५ 


)-2० कक कक 
> 22342: 





< कफ कप 5035 अट2, ०0 अप कर 5 0 अर 
की खाल जन्मे पिता आपके रेवरेण्ड आर. सी. प्रिफिथ. यम. ए. कोसी 
. (विल्शशायर ) में रेक्टर ( 0०८४०7 ) थे । क्लॉन्ज कालिज आक्खफोर्डले बी. ए. 
की परीक्षा १८४६ में और यम. ए. की परीक्षा १८४९ में उत्तार्णकी। संस्कृतके 
प्रोफेसर यच. यच. बिल्लन खाहबले आक्सफोर्डमें संस्कृत पठी । १८४९ से ५३ 
लक मोरकंवरे। काछिजके आखिस्टन्ट मास्टर रहे। १८५४ खे६२ तक की- 
न्सकाछिज, वनारखमें अंग्रेजीभाषाके प्रोफेसर रहे । १८६३ से ७८ तक 
. क्कीन्‍्लकालिज, ब्नारंसके' प्रिन्लीपेछ रहे .। १८७० से ८५ तक पश्चिमोत्तर 
_ देश व अवध (युक्तप्रान्त) में शिक्षाविभागकरे डेरेक्टर रदे | १८८५ में गवर्नमें 
डने सी. आई.! ई. की डपाधिले आपको विभूषित किया। पेन्शन पाकर 
एकान्त वाघकी इच्छाले कोटागिरी (नीछागिरीपर्वत) पर पधारे। गवनमेन्टकी 
ब्वाकरीमं आपका आतड्ू असाधरण था, धुरन्धर विद्वान्‌ और न्यायशीदर 
होनेके कारण निम्न कम्ंचारी आपपर विश्वूत्व रखतेये ओर आदरणीय मान तेये। 
ऐसा म्रद्दाविद्वान जो अंग्रेजी, खंश्कृत, श्रीक, छोटेन फार्सी आदि भाषाओं 
सखप्तान रेतिसे निपुण होकर कविता करनेमें विछक्षणंशक्ति सम्पन्नद्ों, कठिन- 
ताले प्राप्तदोसकताहै। बगीचा फुछवाड़ी छगाने, ग्रंथ अवछोकन. करने और 
कवितारचनेकी ओर आपकी विशेष रुचि है। बनारद्ध काछिजका मालिक 
खेस्‍्कृत पत्र “ पंडित” आपका जारीकियाहुआ है, इसका सम्यादन भी ८ 
पय्धत आपने कियाथा । कुमारसम्भवका, यूसुफज्लुछेखाका, ऋग ्क 
चारों वेदोंका ओर सात जिल्दोंमें वाल्मीकीरामायणका अजरवाद्‌ अंप्रेजीगद्ममें 
और कृष्ण यजुवदका अनुवाद्‌ अंग्रेजीगद्ममं आपने कियांहे | इसके लिवाय 
प्राचीन संस्कृत छेखेंके आशयपर औरभी कई पद्ममय अंग्रेजीग्रंथ आपने स्वेहैं | 
स्. ईं. १९०६ में वृद्धंदं, शादी नहीं। कीहे । 
गोपालकृष्ण गोखले-जी.'ये., सी. आई. ई, ( राजनीतिविशारद पंडित 
ख, ई.१८६६ की खाल एक साधारण स्थितिके महाराष्ट्र ब्राह्मणके घर आपका जन्म 
हुआ। पिताका देद्धान्त आपकी बाल्यावस्थाहीमें होगया। प्रथम कुछ खमय 
तक कोल्द्वापुरमें पहकर आपने एकफिन्स्टनकाछिज बम्बईले बी० ए० पास 
_ किया और एक :+ हक कक है सार्वजनिकसभा पूनाकी तरफले स्वदेश 
_ द्ितके छिये ७५)/ रु०' माखिक पर नोकरी की | माता औह 
ज्येष्ठ श्ाता आशामम थे कि शात्रदी कोई उच्च पद आपको प्राप्तदागा, आपका 
: विचार भी स्वार्थरद्दित स्वदेशीकार्यल बहुत द्नोंतक खम्बध रखनेका नहीं था 
कैकिन खावेजनिक सभाके तिछक, रानढे आदिक परस्वार्थी मेम्बरोंके गिसेहमें 
थोड़ेद्दी दिन रहनेके पीछे आपके विचार पकठगये। यावत जीवित आपंते 








हि: 





'डार्वजनिक खभाके मेम्बर रइनेका प्रण किया और न वर्ष तक ७५ रु० 
माखिकपर दक्त स्कूछमें नोकरी करनेकी शपथ की । बहुत वर्ष नहीं बौहने पाये 
ये कि आपकोगोंके निरन्तर दथ्योगसे वह स्कूछ वर्तमान फर्गूजन काछिज 
पूनाके रूपमें परिणत होगया जिखके कारण बम्वईके गवनेरने अनेक अबखरों पुर 

 खावेजनिकखभाके मेम्बरोंकी खराहना की १८८७की खाक खाधवेज़निकसभाके 
त्रेमालिक पत्रके लिये एक उपयुक्त इंमान्दार सम्पादककी आवश्यकता हुईं। 
खभाके प्रधान मिस्टर महादेव गोविन्द रानडेने सुयोग्य समझ पत्रके खम्पादत 
का भार आपको छौंपा । इख अवस्थामें सरकारी रिपोर्टों तथा दुश्व रितकेखाओंका 
संग्रह तथा खंक्षपकरना आपका कर्तव्य था जिसको बुद्धिमानाले पाछ्नकरनेके 
-खाथ २ स्वरपव्यय तथा राजनीति सम्बन्धी शिक्षा प्राप्तकरनेका अवद्धर 
आपको मिछता था। इस कार्यमें मैहाशय् रानडेखे आपको अछाधांरण सहायता 
मिकछती थी। और इस्ली कारणसे आपके ओर उनके बौच शुरुशिष्प सम्बन्ध 
ऐसा दृढ़ दोगया था कि महाशय रानडेके स्वगंवासखी होनेपर भी डखमें 
अन्तर नहीं पड़ा । मिस्टर रानडेके विषयम्ें आपंकी फेक्लनलि निकछ्े हुए 

» अनेक छेखोंको पढ़नेखे जो खमय रे पर खमाचारपन्रोंमें प्रकाशितहु ए हैं उपरोक्त 
कथन खद्दजद्टीमें विदित दो खकता दे । 


१८९७ की खाक जब ब्रिटेन और भारतवर्षके राजस्व थघ र/ज्यकरादि 
खम्बन्धी नातेको जोंचने तथा नियमित करनेके छिये इड्रछैण्डप्ें चेटथी कमी श- 
नकी नियुक्ति हुईंथी तब कमीशनके खामने इस ब दृत प्रश्न के विषयमें द्विंदो स्थानी 
राय प्रकटकरनेके छिये इस्र देशले बुछाये लाने पर सुरेन्द्रनाथ बनीं (बड़ाक्) 
सुब्नक्षण्य ऐयर ( मद्रास ), डिनशा एडछजी वाचा ( बम्बई ) और गोपाकछ् 

“ कृष्ण गोखके ( पूना ) इड्रछेंडको पधारे थे। 


करमाशनकेमेम्बरोंने तत्त्वांककी श्रेष्ठता,व्याख्याकीस्पष्टता और स्वदेशाहुरागी 
विश्वाखकेनीतोमय उत्खाइकेछ़िये आपुकौ बड़ी प्रशंघाकी । स्वदेशकों 
/ छौटकर पंडित्जीने स्वेच्छा पूर्वक फ्रैगका प्रबन्ध करना आरंभ किया जिलके 
छिये खर्वक्षाधारणने तथा बम्बई गवनेर छाडे सेन्‍्डहस्टेने आपकी बड़ाई की 
ओर बस्बढें की ष्यवस्थापक खभाका मेम्बर आपको बनाया | खर पी० एम०, 
मेहताके अछुग दोनेपर घायसरायकी ब्यवृस्थापकसभाककी मेम्बरी आपको दी मंई। 


क्तः 
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उ्बदेशारिि तथा राज्यलेवाका पारेचय खद्वद्दी अपले मिताहै एवं गवने- 
.. मेन्टने प्रखन्न होकर खी० आई. ईं. की दपाधिल्ले आपको विभूषित किया है। 

आपने फर्गूबनकाक्षिजमें बहुतकाक्क पर्य्षत कठिन परिश्रप्त कियाद, स्वदेशके 

व्यय व अन्यान्य राजनीति सम्बन्धी प्रश्नोंका विचार पूर्वक अध्ययन 

व खंश्वोधन कियाहै, स्थिर तीकण वस्पष्ट व्यार्याकरनेकी अद्भुत शक्ति आपमें - 
पाईजातीदे | खतपथले कदापि नहीं हटनेवाल्ली और किखी हाछ्ततमें नहीं 
दिचकनेव।/छी स्वतंन्त्रताका आवाहन अ।पमें हुआह। स्वदेशवा लियोंके पक्षमें 
खदेद चित्तके पूर्ण उत्खादका पारेचय आपले मिछत। रह। हे।अन्तःकरण व बुद्धि 
की निमेक्कता, तेजोमय योग्यता और स्वार्यका खवंथा। अभाव आपके स्वाभा बिक 
ज॒ण हैं | इमारी जातीयखभा इण्डियन नेशनछ कांग्रेखके आप महाखद्ायक हैं। 
लछोकछ खेरफ गवर्नमेन्टके पक्षपाती होकर उखको अधिक विस्तृत करानेका- 
ड्य्योग करनेके छिये १९०५ की खाक आप इडछेंडको पधारे थे। वहांखे छौट- 
कर राजनैतिक बीरोंकी खख्या बढ़ानंके किये आपने पूनामें 867ए०७0॥ ० 
70वेंका 02०१9 ( बन्दरेमातरम्‌खभा) स्थापितकी दै ऐलेदी अनेकानेक दिव्य 
कारणोंखे पंडित गोपाक्कृष्ण गोखक्ेेकी गणना हमारे स्वदेशद्ितेषी राजनै- 
विक झ्द्धियाओंकी शिर्मौर अेणीमें की गई है । 

“इण्डियन नेशनछक् कांग्रेखका मत आपका मत है और दुनियांमें जो कुछ ( 
ईं वह सब इमारी भक्काईंके छिये है? यह आपका विश्वास है. रे 

१९०५ के अन्तमें कांग्रेजका वार्षिक अधिव शन जो बनारखमें हुआ था उसके 
खभापतिका आखन आपने गहण किया था । 

* झिफिन ( सर लेपिल प्रिफिन, के० सी ०एस आई०- 50 [को 
0४9, ॥7. 0. 8, [, )-छ० ईं० १८४० में जन्मे | १८६० में खिविछलछार्वेल 
परीक्षा उत्तीर्ण करके द्विंदोस्थानको अ,शेस्टेन्टकल्ठेक्टर-मैजिस्ट्रेड दोकर आये। 
१८७० में पैञ्माब के चीफ खिक्रेटरीका पद पाया । १८८०में चीफपोछीटिकेछ 
अफखर होकर अफगानिस्त।न को गये | १८८९ में के० खी० यख० आई ० का . 
खिताब पाया। १८८७ से ८८ तक इन्दौर दरबारमें रजीडेम्ट रद्दे। १८८८ले८९ 
तक द्ेदराबाद (दक्षिण) रजीडेन्ट रद्दे । १८८९ में शादी की। इंष्टहण्डिया। एसों- 
जियेशन के ईरानी इम्पीरियक बेडुके, भर ब्रह्मकी जवाइरातकी खानोंवाली 
कंपनीके आप प्रधान | कृटिशगबनंमेन्टकी दाकरीमें अनेक राजु।ओं मद्दाराज(- 
ओंको गदई।पर बिठक्ानेका आपको अवछर मिछा था इखी कारण बहुधा इतिड्ा- * 
खरकारोंने राज्यदाता( |(।02 )(७):८०) का विशेषण आपको दियादे॥ड/डम 

5१९०६ की खाक जीवित दई “एंशियाटिकत्रैमालिकारैब्यु” नामक पत्रके 
.. जन्मदाता आपह हैं। ४ थ 


42. :+ कर 
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६ अरपबाली 

आविष्कार और विज्ञातकी उन्नातिके छिये एक काछिज खोलनेके वास्त आपसे 
* रन रुपयेकी 2225० हज पु वार्षिक आय १२५००० रू० 
.. होते । गबनंमेन्टने महाशय ठाठटाकी योजनाके 
अनुझ्लार बम्बईमें वैज्ञानिक खोजका काछिज(१०३०४००)॥ [73907०) खोलनेकी 
. बात श्थिस्डुई है। | ग ४ 





मिशन प्रेसमें३ 
की थी और बढ़ते २ तीस रुपया वैतन पाने ' 
जमा करके स.ई.१८६४की साठ बम्बईमें उन्होंने ता छापार 
क्रियाथा निर्णयलागर नाप्रसे भ्ल्िद्ध है। जादजी दायप 
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खाल जब 
आपको.उनके जैंगी 
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पी..जी. सी. वी. 
सी. आई. ई., वी सी., डी. ।' 
। कन्धार,भिटोरिया ऐन्ड वाटरफोर्ड-90 
, 0. 0, ए, ?., ७. 0. 8., 6, 0. 8.7., ७. 0.7. ४, 
9., [.. ॥५, 0,,80 ॥080] 0 छह 880॥॥7, 77९०४ द्वात 2ंछर्ष0ात) 
खा कानपुर में जन्मे | आपके पिता जेनरक्क 
आयरडऊैंडके रदनेवाछ्े थे । 





» जी, सी आई. ई., वी. डी., डी.. 
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रे 
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याकूवर्खोंने तख्त 
पहुंचाये) गये। खर फ्रेडरिक रावर्टसने 
द्वांकी डपद्रवा प्रजाको ख़ब ही ठीछा क्िया। इ 


- लेयब्रज 
ए०५० [,७५॥ ७708०, ४, /., ।(, (.. ।, (0. ) २३ दिखेबर, ख. है. 
खाक डेवनशापरतें जन्मे । ई. द्वेयचुज्ञ आपके बाप थे । आक्ख फोर्ड का 
यम्र. ए. पाख किया । छैटिन, ग्रोक, देवर आदि प्र।चीन-भाषाः 
शास्त्रमें अपूर्व योग्यता दिख ठाई । १८६८ से ७६ तक वेगाकके 
पक “कलकत्ता, ब्रेमालिंक रिव्यु” को 
 शि क्षालम्बंधी 52272 बताये 





<८ तक कताडा के गवतर जनरछ रहे | १८८८ 
काम किथा।;ड्रढैंड वापिस जाने पर से 


०० तक भे।गा । १९०० में विदेशी सुर 
८-3 १५०५ तक हैं । १४३००० एकड * 








फौज ख्चके छिये कई जिे अंग्रेजोको गिये सिखसे बम्ब 


अंग्रेजी राज्य पहिलेकी अपेक्षा अधिक बढ़गया। मरहठोंकी र 

कारक यह मैछ खेंधिया और भोंसकाकों पसन्द नहीं: 

मरदटा युद्ध छिड़ा । इसमें गवनए जेनरक्कके भाई सर ” 
_आफ़-बेछिड्रटन ) और छाड छेक अंग्रेजी फौजके सेनागति थे 
तरफ सेंघिया, भांसठा और जूस्वन्तराव द्वोछकर थे | आर्यर 
अछाई और आरपणांमके युद्धोंमि भोलछाको परास्त करके 





डे 
हे 





'गद्दोपर दत्तक 
। १८८३में महारा मा शिवाजी चठुर्थके बाद को 
जल ९० तक राजकुमास्का पाई 
ः अ्रप्रण करके अवुभव प्राप्त किया। १८५९ १की 


५ गवर्न मेंदने राज्यका 
एक दफ़े ६ घटेमें ११० 
सी. यस. आई. व 





,» तो बाणले रक्ष्यवेध करतेथे ड़ेकिन आप बन्दू क पा पिस्टोलख 
श आपकी उम्र ४२ वर्षड्ली हे । इस समय आप ३०।३५* 
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आयशा 
नाम भयान | 
पल की मा मद अदे सर आस । 





ह 





(०३० फ 'खेवालल प्रसन्न, होकर उन्हें” २५००० रु० वार्षिक आमद्नीकीज!गीर 
। “बनाया था। वह जागोर अबतक उनकी विधवा और 
अधिकारमें मे है। ख० इं० १९०४ से खेना विभागके कमान्डर-इन-चीफ 
जगह खाली रखकर उक्त पदका काम एक मिलोटेरी सिक्रेटरीकी मद्दसे 
खुद कस्तेदें। अवसर आनेपर अनेक और विभागोंमें भी फेरफार करके 
औमानने सुयोग्य कर्मचारियोंकी नियुक्तिकीहै। श्रीमान निषुण शिकार हैं। 
अयोग्य और अपर।धी कमचारियोंपर दया नही करतेहें। राजमद और युवा- | 
वस्थाके डुब्यंनोंका छेश मात्रभी आपमेंलद्दी पाया जादादै। इसी कारण 
अत्यन्त पुष्ट और नीरोगढें।स्वभाव अत्य-त सरक् है | साधारण मनुष्षोंकी तरद 
: परिश्रम करनेसे भी नहीं (“४ । खब बातोंकी खबर रखते दें इसलिये 


.._ वैह्लिजली (रिचर्ड काली, मा्कृइस आफ़-वेलिजली-शिं०॥४०१ 
(0०॥९५ १(87१४०५४ ०९ ७ ८०७)५)-२०जून,स.ई. १७६०को डवालिन(आयरजैंड! 
. मँ जन्मे । गैरेट, प्रथम अ्छे आफ-मांरनिड्रटन आपके पिता थे। एटन्‌ काछिजमें 
. शिक्षा पाई । वियस्छस्टनकी तरफले पार्कियामेंटके मेम्बर हुये । र्श श्र द्वी मंत्री 
क्ोषविभागका पद पाया । १७५३ में प्रेवीकोंखिलके मेम्बर हुये और पिताके | 
मरने पर छार्ड मारनिड्भटनका खिताब पाया । १७९८ से १८०५ तक गवनर _ 
जैनरक दिंद रहे । १७९० में मार्कुश्ल आफ वेलिजुक्कीफा खिताब पाया। १८२१ 
और १८३३ में दो दफे आयरल्ठेंडक़े छार्ड फाटिनेन्ट हुए । १८३१ में छाड्ड स्टेव- 
डेका "कस । दो शादियें कीं “कट: कई चले हु जो मरगये । 5: * 
6 '५ सालकी उम्रमें कोई सनन्‍्तान ॥ आप ू 
॥ मई (8:32 भी थे। जब हिंदोस्थानमें गज़रनर ५-० की तो 
न दिने 444 थी; अनेक राजे, नवाब और 
शक्कर सदा व्वा ही अंकल बोल काए 2 
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का प्रभाव तम्तात्न राज्य पर इत्र तरद् पड़ा' सम्पूर्ण 

प्रके दानिक्वाभको अउना हवानिद्वाभ समझतीदे | रुस-जञापान युद्धके 
१६०५ में जारीथा राजदम्पातिज्ञापानने अपने आरामके छिये १ वैखा 
न करनेका प्रण क्रिय/थ;, ऐश आराम छोड़ दियाथा, जापानी सैनिकोके 


न्‍निका हाछ सुन २ कर आंख बहायेये ओर रणशापी सैनिकोकी मात 


बईकौत़ देनरी हार्डिड्र-४8००५॥६ पे शाश प्र७३॥७४०)-छर न्‍ 
डर इज जो बादकों वाईकौन का खिताब पांकर लार्ड हार्डिड्रः हुये, ख. है. | 
खाड़ केन्‍्ट ( जम्मेथे । रेव्रेम्ड हेनरी पके बाप. 





4८५२ में आछूलोल्लकालिज 
भाखद्‌ बनाये गयेथे । १८६९ से ः 


3टीके चैम्लेहर रहे। १८५३ स ६३ तक स्टेमंफोर्डकी तरफसे 


बर रहे | १८६६ से ६७ तक भारतके मंत्री आफ-स्ट्रेट रद्दे । ७ से 
इन्डिया कैंसिलेके भेम्बर रहे | १८७६ की खाल ०३-8९ 
राजदूत होकर गयेथे और १८७८ की साल वर्ढ्िनकी 
असीम शक्ति 


३६ 
प्रधान पुरुष थे । इसी क़ारण १८८१ से ८५ 
. अरब तक और. १८९५ ख१९०१तक,कुछ प्रायः २० वर्ष इड्डलेंडके प्रधान 
*& किया सुक्छेंकि मेंत्री 





मिछा 
हैस्टिड्नन ( ला्ड फेन्सिस राडन, माईुइस आफ 
फसफशामंड फिरएवेएा, ॥7५०९४३ ०। प्र७(78७)आपरकेंड/। 
ख०ई०१७५४की साल जन्मे।जान छार्ड राडन आपके बाप ये। द्वारोमें 
.. डख खमयकी रीतिके सर्वत्र यूरुपमें श्रमण करके अनुभव: 
५ वेंशाइनसे छोटकर बृदिशलेनामें भरती हुये और १७७३ में 


कुछ्ी समय पीछे आपको अन्नेरिकार्म उस युद्ध पर जाना पड़ा जो 
रियासतोंने रूंयुक्त होकर स्वार्धनता पानेके लिये अंग्रेजोंसे 
वरय्य्धत वहां बड़ी वीरताल छड़कर ऊंचा पद पाया । १७९३ में 


स्थानके गवर्नर जेनरल् रहे । आपके हिंदोस्थान 

गोएसे ब॒टिश खीमामें आकर प्रजाको खतायाकरदेथे | छार्ड 
जा वारछोने अनेक दुफे उनकी खमझायाथा 

१८१८ में छाड्ड दैेंस्टिंगजने जनरक्क आक्ट्ोनीको 








